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समाज-विकास-माला ' 


हमारे देश के सामन आज सबसे बड़ी समस्या करोड़ों आदमियों की 
शिक्षा की है। इस दिशा में सरकार की ओर से यदि कुछ कोशिश हो रही है 
तो वही काफी नहीं हैं। यह बड़ा काम सबकी सहायता के बिना पार नहीं 
पड़ सकेगा । बालकों तथा प्रौढ़ों की पढ़ाई की तरफ जबसे ध्यान गया है, 
ऐसी किताबों की मांग बढ़ गई है, जो बहुत ही आसान हों, जिनके विषय 
रोचक हों, जिनकी भाषा मुहावरेदार और बोलचाल की हो और जो मोटे 
टाइप में बढ़िया छपी हों । 

इस पुस्तक-माला को हमने इन्हीं बातों को सामने रखकर चाल किया 
है । इसमें कई पुस्तकें निकल चुकी हें । इन सबकी भाषा बड़ी आसान है । 
विषयों का चुनाव सावधानी से किया गया हैँ । छपाई-सफाई के बारे में भी 
विशेष ध्यान रक्‍्खा गया है। हर किताब में चित्र भी देने की कोशिश की है। 


यदि पुस्तकों की भाषा, होली, विषय और छपाई में पाठकों को 
सुधार की गुंजाइश मालम हो तो उसकी सूचना निस्संकोच देने की 
कृपा करें । 
दूसरा संस्करण 


बड़े हुं की बात है कि इस पुस्तक का दूसरा संस्करण इतनी जल्दी 
प्रकाशित हो रहा है । इस माला की सभी पुस्तकें पाठकों को पसन्द आ रही 
हैं, इससे हमें बड़ा आनन्द होता है | हमें विश्वास है कि इन सामयिक और 
उपयोगी पुस्तकों को पाठक चाव से पढ़ेंगे और इनके प्रचार में हाथ बटायंगे । 
--मंत्री 


पाठकों से 


आप कई संतों की वाणियाँ- इस पुस्तक-माला में 
पढ़ चुके हें । लीजिये, अब तुकाराम के पद पढ़िये । 
तुकाराम महाराष्ट्र में पंदा हुए थे और उन्होंने मराठी 
में लिखा है । संत की भाषा दिल से निकलती हैं, 
इसलिए सबकी समभ में आ जाती हैँ। पाठक देखेंगे 
'कि तुकाराम के पदों में कितना मिठास है, साथ ही 
कितनी गहराई है । क्‍ 


आप इन पदों को ध्यान से पढ़ें और उनमें जो 
बातें कही गई हें, उनका मनन करें। बड़ा लाभ होगा । 


““-सस्पादक 


संत तुकाराम 


संत तुकाराम 


०३ औ 3 
तुकाराम कोन थे ? 


महाराष्ट्र में ऐसा एक भी पढ़ा-लिखा या अपडढ़ 
आदमी नहीं मिलेगा, जिसे सन्त तुकाराम के पदों की 
कुछ-न-कुछ पंक्तियाँ याद न हों। पिछले तीन सौ बरसों 
से तुकाराम को कविता महाराष्ट्र की जनता की . 
आध्यात्मिक प्यास बुझाती आई है और जसे-जसे दिन 
गज़रते जाते हें वेसे-बेसे लोगों में उनकी कविता का 
चांव बढ़ता जाता हें। इसका सबसे बड़ा कारण यह 
है कि आज हम जिस बराबरी को बातें कर रहे 
हैं, उसे अपनी कविता में तीन सो बरस पहले तुकाराम 
महाराज ने मान कर निडरता के साथ उसका प्रचार 
किया था। दूसरा कारण, जो सभी संतों के बारे में कहा 
जा सकता हे, यह कि तुकाराम ने किताबों ओर ज्ञान 
की बड़ी बड़ी बातों के भंझट में न पड़कर ईश्वर को 
पाने का सबसे आसान ओर सबके लिए खुला रास्ता 
लोगों को दिखाया । 

ढै 


८ संत तुकाराम 


महाराष्ट्र का पूना शहर सकड़ों बरसों से शिक्षा, 
राजनीति, समाज-सुधार आदि बातों के लिए मदहूर 
है । यहाँ से कोई पंद्रह मील की दूरी पर इन्द्रायणी नदी 
के किनारे देह गाँव में अंबिले नाम के एक ऊंचे घराने 
में तुकाराम का जन्म हुआ था। उनकी जन्मतिथि के 
बारे में विद्वानों की अलग-अलग राय हे, मगर आमतोर 
पर यह समझा जाता हे कि उनका जन्म सन्‌ १६०८ 
ईसवी यानो संबत्‌ १६६४ में हुआ था। उनके पुरखे 
पिछले पचास-साठ बरसों से “मोरे” उपनाम लगाते 
आये हें, मगर उनके कुनबे वाले “'देहकर गोसावी' 
(गुर्साई) के नाम से ही मशहूर हें । 
तुकाराम महाराज के घराने में सिपहगरी भी 
चलतो आई थी; लेकिन उनके जन्म के समय से पहले 
उनके घर के लोग व्यापार-धंधा ही करने लग गये थे 
ओर वे “'वाणी' यानी 'बनिया' कहलाने लगे थे। इसलिए 
तुकाराम भी महाजनी और दृकानदारी करने लगे | 
तुकाराम को अपनी ऊंची जाति का कभी घमंड नहीं 
हुआ । वे हमेशा अपने को मामलो लोगों में से ही एक 
समझते रहे। वे कहते हें-- द 
शूद्रवंशीं जन्मलों ॥ म्हणोनि दंभें मोकलिलों ॥ 
अरे तूंच माझा आतां । मायबाप पंढरीनाथा ॥ 


तुकाराम कौन थे ? -९ 


धोकाया अक्षर । मज नाहीं अधिकार ॥ 
सर्वेभावें.. दीन । तुका म्हणे यातिहीन ॥ 

--में शद्रवंश में पेदा हुआ, इसीलिए मुझ में दंभ 
नहीं रहा। हे भगवान, तू ही अब मेरा माँ-बाप हे । 
बेद-पठन का अधिकार मुझे नहीं हे । में सब तरह से 
दीन ओर जातिहीन हूँ । ओर 

याती शूद्र वेश्य केला वेवसाव । 

--मेरी जाति झ्ञृद्र हे और मेने बेदय का व्यवसाय 
किया । तथा 
बरा देवा कुणबी केलों । नाहीं तरी दंभें असतों मेलों ।। 
भर्े केले देवराया । नाचे तुका छागे पायां॥ 
विद्या असती कांहीं । तरी पडतों अपायीं ॥ 
सेवा चुकतों संतांची । हेचि नागवण फुूकाची ॥ 
गव॑ होता ताठा | जातों यमपंथें. वाटा ॥ 
तुका म्हणे थोरपणें। नरक होती अभिमानें॥ 

--अच्छा हुआ हे भगवान, कि तूने मुझे किसान 
बनाया, वरना में घमंड से मर गया होता । हे ईश्वर, 
तुनें अच्छा किया, क्‍योंकि अब तुकाराम नाचता हूं 
और तेरे चरण छता हे । अगर मुझमें कुछ विद्या होती 
तो बड़े झंझट में फंस जाता। तब में संतों की सेवा 
न करता ओर मुफ्त में लुट जाता । अगर में मामली 


१० संत तुकाराम 


किसान न होता तो मुझमें दुनिया भर का घमंड आ 
जाता और यमराज के मार्ग से चलने लगता ।॥ 
(तुकाराम कहता हे) बड़प्पन के अभिमान से आदमी 
नरक में चला जाता हे । 

महाराष्ट्र में हर एकादशी के दिन ओर खासकर 
आपषाढ़ और कार्तिक सुदी की एकादशी को पंढरपुर को 
यात्रा पेदल करने का रिवाज सेकड़ों बरसों से चला 
आया हे। पंढरपुर में विद्दुल या विठोबा' की म्॒ति हे । 
पंढरपुर की इस यात्रा को 'वारी' कहते हें ओर “बारी 
करने वालों को 'वारकरी' कहा जाता हुं। वारकरियों 
का एक अलग पंथ ही है, जिसे 'वारकरी पंथ या 
वारकरी संप्रदाय” कहते हे । ये वारकरी लोग गले में 
तुलसी की माला पहनते हूं, मांस नहीं खाते, शराब नहीं 
पीते ओर चोरी, झूठ आदि बुराइयों से दूर रहते हें, 
या उनको दूर रहना चाहिए। इस पंथ के लाखों लोग 
महाराष्ट्र में आज भी मौजद हें। तुकाराम महाराज 
के पुरखाओं में कई वारकरी थे और कहते हें कि स्वयं. 
तुकाराम भी जीवन के अन्त तक पंढरपुर को यात्रा 
नियमित रूप से करते रहे। 


* १विठोबा को पांडरंग भी कहते हे और वे श्री विष्णु का अवतार 
भाने जाते हें। | 


तुकाराम कौन थे ? १२ 


श्री तुकाराम महाराज के पिता बोल्होबा और माता 
कनकाई दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। तुकाराम के बड़े 
भाई सावजी को भी उन्होंकी तरह दुनिया से कोई 
लगाव न था। तुकाराम की पहली स्त्री रखमाई 
दमे से बीमार थी, इसलिए पूना के एक बड़े साहुकार 
की लड़की आवलो के साथ तुकाराम का दूसरी बार 
ब्याह हुआ ओर उसका नाम जिजाबाई रखा गया । 
इस स्त्री से उनके तीन लड़के और तीन लड़कियाँ हुईं । 
उनमें से बड़े पुत्र नारायण बाबा ब्रह्मचारोी रहे । 


पहले से ही तुकाराम का ध्यान व्यापार में नहीं था 
और अपने पास का पसा वे ग़रीबों की मदद में लुटा देते 
थे। इसलिए उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा ॥ 
कई लोग उनसे माल उधार ले जाते और फिर पंसा 
ही न देते। इससे उनको दूकान का दिवाला निकल 
गया । इसके बाद उन्होंने गोनियों में अनाज, नमक, 
मिर्च वगरह लादकर दूर-दूर के शहरों और गाँवों में 
ले जाकर बचना शुरू किया। मगर वहाँ भी उनके भोले- 
पन ओर सीधेपन से लाभ उठाकर लोग उनको ठगते । 
एक बार वह अपना माल बेचकर वापस आ रहे थे। 
रास्ते में एक बढ़े ने उनके पाँव पकड़ लिये और मदद 
की भीख माँगी । उस बढ़े का जवान लड़का मर गया 


१२ संत तुकाराम 


था और उसकी जमोन साहुकार के कब्जे में चली गई 
थी । उसकी कहानी सुनकर तुकाराम महाराज 
पसीज गये और उन्होंने अपने पास के पचास रुपये 
उसको देकर कहा, “यह लो, इससे अपना खेत छड़वा 
लेना ।” जब खाली हाथ घर लौटे तो उनकी पत्नी 
जिज्ञाबाई ने उनकी अच्छी खबर ली । ऐसो घटनाएं 
हमेशा होती रहती थीं । 

'. सन्‌१६३०-३१ में महाराष्ट्र में बड़ा भयंकर अकाल 
पड़ा । उसमें उनकी बड़ी स्त्री रखमाई और लड़का 
संताजी मर गये । माता-पिता तो पहले ही गुजर चुके 
थे। इनसब आपत्तियों से ऊबकर तुकाराम घर से 
निकल गये और एक पहाड़ की ग॒फ़ा में ईश्वर का 
ध्यान करने लगे। पंद्रह दिन तक बिना खाये-पिये 
समाधि लगाने पर उन्हें ईश्वर के दशंत हुए । उसके बाद 
थोड़े ही दिनों में उन्हें सपने में बाबाजी चेतन्यः गुरु 
मिले ओर उन्होंने “रामकृष्णहरि' का गरुमंत्र उनको 
दिया । 


अब तुकाराम अपने हृदय की बात कविता में कहने 


लगे । उनको कविता 'अ्रभंग” नाम के छंद में है। जंसे 
कबीर की साखियाँ, वेसे ही तुकाराम के अभंग। महा- 
राष्ट्र में आम तौर पर किसान लोग कथा-कीतंन नहीं 


भर 


तुकाराम कौन थे ? १३ 


करले थे, मगर तुकाराम ने कोतंन करना शुरू किया। 
इससे कुछ विवेकहीन ब्राह्मणों को बड़ा गुस्सा आया 
ओर उन्होंने तुकाराम को तरह-तरह से सताया । 


तुकाराम को बदनाम करने के लिए एक बार एक 
बदचलन औरत को अकेले में उनके पास भिजवा दिया 
गया, मगर उसकी एक न चली । तुकाराम महाराज ने 
कहा-- 
पराविया नारी रखुमाई समान । 
गेलें हें नेमून ठाईचें ची॥ 
जाई वो तूं माते न करी सायास । 
आम्ही विष्णुदास तेसे न हों ॥ 
न साहावें मज तुमें हें पतन। 
न को हें वचन दुष्ट वदों॥ 
तुका म्हणे तुज पाहिजे श्रतार। 
तरी काय नर थोड़े जाले॥ 
--हमारे लिए दूसरे की स्त्री तो रखुमाई देवी के 
समान है। यह बात मन में पक्‍की हो गई है । ऐ माँ ! 
तू चली जा, कोई कोशिश मत कर । हम विष्णुदास ऐसे 
 बदकार नहीं हैं । तेरा यह पतन मुभसे देखा नहीं 
जाता। तू अपने मुंह से ऐसी गंदी बात मत निकाल । 
- (तुकाराम कहता हे) अगर तुझे शोहर ही चाहिए तो 
क्या दुनिया में मर्दों की कमी हे ? 
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तुकाराम के हृदय की यह पवित्रता देखकर वह 
स्‍त्री शरम से जमीन में गड़ गई और अन्त में उनकी 
भक्‍त बन गईं। 
तुकाराम कहते थे कि मेने जो कुछ लिखा हे, वह 
मेरा नहीं हे, भगवान ने ही मुझसे लिखवाया हे। बे 
कहते हं-- 
साल्ठुंकी मंजुछ बोलत से वाणी । 
बोलविता धणी वेगढ्ठाची ॥ 
काय म्यां पामरें बोलावीं उत्तरें । 
परि त्या विव्वंभरें बोलविलें॥ 
--मेना बहुत मीठा गाती है, पर उसके मुँह से गाना 


निकालनेवाला तो ओर हो हे। में बेचारा बोलना क्या 
जानूं ? पर उस भगवान ने मुझसे यह सब बुलवाया हे । 

कुछ कट्ट रपंथी ब्राह्मणों को उनकी यह बात पसंद नहीं 
आई और उन्होंने तुकाराम को अपने लिखें हुए अभंगों 
की पोथियाँ इंद्रायणी नदी में डुबोने के लिए मजब्र 
किया। अपनी पोथियों को नदो में ड्बोकर तुकाराम 
वहीं नदी के किनारे सत्रह दिन तक मुंह में एक बूंद पानी 
तक डाले बिना बठे रहे। आखिर अठारहवें दिन भग- 
वान श्रीहरि ने बालक का भेष बनाकर तुकाराम को 
दर्वांन दिये और उनकी ड॒बोई हुई पोथियाँ उनको 
वापस लोटा दीं । इस चमत्कार से तुकाराम 
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का यश॒ चारों ओर फल गया। उनके विरोधी 
भी उनके भक्‍त बन गये। 

उसी ज़माने में छत्रपति शिवाजी ने पुना ज़िले में ही 
स्वराज्य की नींव डालने का काम शुरू कर दिया था । 
उन्होंने जब तुकाराम की की ति सुनी तो उनके सम्मान 
के लिए पालकी, छत्र, घोड़ा, आफ़ताबी, सकड़ों महरें 
वगरह चीज़ों का नज़राना भेज दिया, मगर तुकाराम 
ने यह कहकर सब वापस लौटा दिया: 

दिवटया छत्री घोड़े । 
हे तो बरयांत न पड़े ॥ 

--पलीते, छत्र, घोड़े वग़्रह चीजों से कोई भलाई 
नहीं होगी । 

इसके बाद शिवाजी महाराज स्वयं तुकाराम के 
दर्शन करने गये । शिवाजी कई बार उनका कीतंन 
सुनने भी जाते थे। एक बार मुसलमानों को इसका 
पता रूग गया और उन्होंने कीतंन के समय शिवाजी 
महाराज को घेर लिया । तुकाराम ने यह हालत देखकर 
ईश्वर को पुकारना शुरू किया: 

न देखवे डोढां ऐसा हा आकान्त । 
परपीड़ें चित्त दुःखी होते ॥ 
--यह हमसे नहीं देखा जाता, दूसरों की पीड़ा 
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से हमारा मन दुखी होता है । 

इसपर भगवान की करामात तो देखिये कि घेरा 
डालनेवाले मुसलमानों को कीतंन सुननेवाला हर 
आदमी शिवाजी महाराज जेसा ही दिखाई देने लगा। 
वे चक्कर में पड़ गये और इस बीच शिवाजी महाराज 
वहां से निकल गये । 

इस तरह के कई चमत्कार तुकाराम महाराज के 
बारे में बरसों से कहे जाते हें। यह कहना कठिन है कि 
इनमें इतिहास की दृष्टि से कितनी सच्चाई है, मगर 
लोगों के दिलों पर उनका बड़ा असर हें। 

तुकाराम महाराज को घर-गिरस्तों में कोई दिल- 
चस्पी नहीं थी, मगर उन्होंने लोगों को यही समझाया 
कि हरएक को अपना कार्य करते हुए ईश्वर का नाम 
लेना चाहिए। भीख मांगकर खुदा का नाम जपना 
उनको बिलकुल पसन्द नहीं था। वह कहते थे: 

भिक्षापात्र अवरूबिणें । 
जक्लो जिणें लाजिरवाणें ॥ 

-“ऐसी शर्मनाक ज़िन्दगी जल जाय तो अच्छा हो, है 
जिसमें भीख मांगी जाती हे । ै 

सन्‌ १६४६ में फाल्गुन बदी ५' संवत्‌ १७०५ के _ 


१. यह तिथि नई खोज के अनुसार दी गई है। अबतक फामन बदीं २ 
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दिन तुकाराम महाराज श्री विट्ठल भगवान का कीतंन 
करते-करते अचानक शअ्रदृदय हो गये। लोगों ने कहा-- 
महाराज अपने द्वरीर के साथ वेकुंठ चले गये । आज 
भी महाराष्ट्र के भक्त लोग मानते हें कि तुकाराम 
सदेह वकुंठ चले गये । जो हो, एक बात साबित हो 
चुकी हे कि मराठी-भाषी लोगों के हृदय से तुकाराम 
महाराज का नाम कभी मिट नहीं सकता और इस 
मानी में हम भी कह सकते हें कि तुकाराम महाराज 
अमर हो गये हें । 

अब हम उनके चार हजार से अधिक अभगों में 
से कुछ चुने हुए अभंग अर्थ के साथ यहां देते हें। 
पाठकों को पता चलेगा कि तुकाराम ने कंसी आसान 
ओर मीठी भाषा लिखी हे। तुकाराम महाराज की 
कविता की कई पंक्तियां आज महाराष्ट्र में कहावतों 
की तरह चल पड़ो हें। 


को ही तुकाराम महाराज की पुण्य-तिथि माना जाता था और उसीके 
अनुसार देह में हर साल इस दिन बड़ा मेला लगता है। इस दिन को 
तुकाराम बीज (दूज) कहते हैं । हर साल आषाड़ की एकादश्ञी को देहू 
: से पंढरपुर तुकाराम की पालकी भगवान के दर्शनों के लिए जाती है । 
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पवित्र तें कुछ पावन तो देश 
जेथें.. हरियचे दास जन्म घेती 
कर्म धर्म त्यांचा भाला नारायण 
त्यांचेनी पावन तीनन्‍्ही लोक 
वर्ण अभिमानें कोण झाले. पावन 


ऐसे या सांगन मजपाओों 


अंत्यजादि योनि तरल्या हरि भजनें 
तयांचीं.. पुराण भाटद झाल्ों 
वदय तुलाधार गोरा तो कुंभार 
धागा हा चांभार रोहिदास 


कबीर मोसोन, लतिफ मसलमान 


सेना न्‍नहावी जाण, विष्णदास 


'कान्होपात्रा खोदु, पिजारी तो दादू 


भजनीं अभेदु, हरिचे. पायीं 


-चोखामेढा बंका जातोीचे महार 


त्यासी सर्वश्वर ऐक्यच करो 
नामयाची जनी कोण तिचा भाव 
जेवी पंढरोीराव तियसवें 


॥ ] 
] 
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यातायातीधर्म नाहीं विष्णुदासा । 

निर्णण हा ऐसा वेदशास्त्री ॥ 

तुका म्हणे तुम्ही विचारावे ग्रंथ । 

तारिले पतित नेणो किती ॥ 

-+जिस कुल में हरि के भक्त जन्म लेते हैँ, वह कुल 
पवित्र हैं और वह देश भी पवित्र हैं। स्वयं भगवान 
एसे भक्तों का कर्म-धर्म बन जाते हें औ्लौर उनके कारण 
तीनों लोक पावन होते हें । आप मुझे बता दीजिये 
कि जाति के अभिमान से कौन बड़ा हुआ है ? हरि- 
भजन से अछूत वगरह जातियों का उद्धार हो गया 
और पुराण उनके भाट-चारण बन गये । तुलाधार वेश्य 
था और गोरा कुम्हार था। रेदास चमार था, 
कबीर मोमिन था, लतीफ़ मुसलमान था, सेना 
नाई था, लेकिन सभी विष्णु के दास थे। कान्होपात्रा 
वेश्या थी, दादू धुनिया था, लेकिन भजन के समय हरि 
के चरणों में कोई भेद नहीं रहता । चोखामेला और 
वंका अछत थे, परन्तु उनके साथ भगवान एक हो गये 
थे । जनाबाई नामदेव के घर की दासी थी; परन्तु 
विट्वठू भगवान उनके साथ भोजन करते थे । विष्णु 
के दास के लिए जातपाँत और धर्म का भेद महत्त्व 
नहीं रखता, ऐसा वेदशास्त्रों का निर्णय हें। (तुकाराम 
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कहता है) आप ग्रंथ पढ़ कर देखिये, उन भक्तों ने 
असंख्य पतितों को उबार लिया हैं। 
जोडोनिया धन॑ उत्तम वेव्हारें । 
उदास विचारें बेंच करो ॥ 
उत्तमचि गति तो . एक पावेल। 
उत्तम भोगील जीवखाणी ४ 
परउपकारी नेणें परनिन्दा । 
परस्त्रिया सदा बहिणी-माता । 
भूतदया .गाई पहुंचे पालन। 
तानहेलल्‍या जीवन वनामाजों ॥ 
शांतिरूपें नव्हें कोणाचा वाईट । 
वाढहवी महत्व. वडिलांचें ॥ 
तुका म्हणे हें चि आश्रमा्चे फल । 
परम पद बछ वराग्याचें ॥ 
--अच्छे व्यापार से धन कमाकर जो उसमें किसी 
तरह की आसक्ति रखे बिना उसे खर्च कर डालता हैं 
उसीको अच्छी गति प्राप्त होगी और अच्छी योनि में 
जन्म मिलेगा । ऐसा व्यक्ति दूसरों पर उपकार करता है, 
औरों की बुराई नहीं करता, परस्त्रियाँ उसके लिए माँ- 
बहनें होती हें। वह बड़ा रहमदिल होता है, गायों 
ओर दूसरे जानवरों को वह अच्छी तरह पालता हैं । 
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जंगलों में जो प्यासे होते हें, उनको वह पानी पिलाता 
है, वह शांति का पुतला होता हैं। सबकी भलाई 
करता हे और अपने पुरुखाओं का बड़प्पन अपने काम 
से बढ़ाता है। (तुकाराम कहता है ) यही आश्रम ( गृहस्था- 
श्रम) का फल है । इसीमें वेराग्य का बल और 
परमपद हैं । 
वेद अनन्त बोलिला। अर्थ इतुकाचि साधिला। 
विठोबासी शरण जावें। निज निष्ठ नाम गावें॥ 
सकल शास्त्रांचा विचार। अंतीं इतुकाचि निर्धार ॥ 
अठरा पुराणीं सिद्धांत । तुका म्हणे हाचि हेत ॥ 
--वैदों ने बहुत-कुछ ज्ञान बता दिया है, मगर उस 
सबका मतलब इतना ही हैं कि विठोबा की शरण लेनी 
चाहिए और अपनी निष्ठा से उसका नाम गाना चाहिए। 
सब शास्त्रों ने विचार करके आखिरकार यही फैसला 
कर दिया है और (तुकाराम कहता है )अठारह पुराणों 
ने भी इसी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है । 
मऊ मेणाहून आम्हो विष्णुदास । 
कठिण वज्ञास भेद ऐसे ॥॥ 
मेले जित असों, निजो निया जागे । 
जो जो जें जें मांगें तें तें देऊ ॥ 
मायबापाहुनि बहु सायावन्त । 
करू घातपात शरत्रूहनि ॥ 
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अमृत तें काय गोड आमहां पुरे... 
विष तें बापुडें कडू किती ॥ 
तुका म्हणे आम्ही अवधघेचि गोड । 
ज्याचे पुरे कोड त्याचे परी॥ 
 --हम विष्णदास मोम से भी मुलायम हैं और ऐसे 
कठिन भी हें कि वज्र को भी बेध दें । हम मरकर भी 
जीवित रहते हें और सोते हुए भी जागते हैं । जो कोई 
जो कुछ माँगता हैं उसे वह हम दे देते हेँ। हम माँ- 
बाप से भी ज्यादा प्यार करते हें और दुश्मन से भी 
ज्यादा नाश करते हें। हमारे आगे अमृत की मिठास 
किस पेड़ की पत्ती हैं ? हम जहर से भी कड़वे बन 
सकते हैं; पर हम पूरी तरह मीठे-ही-मीठे हैं। (तुकाराम 
कहता है) हम सबकी इच्छा हरएक की योग्यता के 
अनुसार पूरी होती रहती हें । 
जे का रंजले गांजले । 
त्यांसी म्हणे जो श्आापुले ॥ 


साधु तोचि ओव्ठखावा ५ 
देव तेथें चो जाणावा ॥ 


मद सवाह्यय नवनीत । 
तेसे सज्जनाचें चित्त ॥ 
ज्यासोी आपंगिता नाहीं । 
त्यासी धरी जो हृदयों ॥ 


तुकाराम के अभंग २३ 


दया करणें जे पुत्रासी । 
तेचि दासा आणि दासी ॥ 
तुका म्हर्ण सांगूं किती । 
तोचि भगवंताची मृति ॥ 

-+जों कोई दुखी और पीड़ित छोगों को अपनाता 
है, वही साधु हे और वहींपर ईव्वर हे । सज्जन का 
चित्त भक्खन की तरह अंदर ओर बाहर से मुलायम 
होता हैं । वह अनाथों को हृदय से छगा लेता हैँ और 
बालबच्चों की तरह ही ,नौकर-नौकरानियों पर दया 
करता है । में कहांतक बताऊँ ? (तुकाराम कहता हें ) 
ऐसा साधु स्वयं भगवान की मूर्ति होता हे । 

न मिठों खावया न वाढो संतान । 
परि हा नारायण कृपा करो ॥ 
ऐसी साझी वाणी मज उपदेशी । 
आणीक लोकांसी हें ची सांगे ॥ 
बिटंबों शरीर, होत कां विपत्ती । 
परी राहो चित्ती नारायण ॥ 
तुका म्हणे नाशवंत हें सकत् । 
आठवी गोपाछं तेंची हीत ॥ 

--हमको भले ही खाने-पीने को न मिले ओर भले 

ही हमारे बालबच्चे न हों, मगर यह नारायण अवद्य 


र्‌४ संत तुकाराम 


कृपा करें | मेरी वाणी मुझे ऐसा ही उपदेश देती हें 
और दूसरे लोगों को भी यही बताती है । इस शरीर की 
चाहे जितनी दुर्गंति हो जाय, चाहे जितनी आफकें हम 
पर टूट पड़ें; पर चित्त में नारायण ही रहें (तुकाराम 
कहता है) यह सारा संसार नाशवान हैं, अतः गोपाल 
का स्मरण करने में ही तुम्हारा हित हैं । 

काय वाणं आतां न पुरे हे वाणी । 

मस्तक चरणीं उठंबीतसे ॥ 

थोरीबव सांडीली आपुली परी सें । 

नेणे शिवों कंसे लोखंडासी ॥ 

जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती । 

देह कष्ट वीती उपकारें॥। 

भूतांचो दया हें भांडवल सं तां। 

आपुल्या ममता नाहीं देहीं 0 

तुका म्हणे सुख पराविया सूखें। 

अमृत हें मुखें.. ख़बतसें ॥ 

-सेतों के बड़प्पन का में क्या बखान करूँ ? मेरी 
वाणी उसके लिए काफी नहीं है । में केवल उनके 
चरणों पर सिर रखता हूँ । पारस पत्थर ने अपने 
बड़प्पन का खयाल अपने दिल से निकाल दिया है। वह 
ऐसा नहीं सोचता कि में नीच लोहें को कैसे स्पर्ों 


तुकाराम के अभंग २५ 


करूँ । जगत के कल्याण के लिए ही संत होते हें। 

वें औरों पर उपकार करके अपनी देह को तकलीफ 

देते हें । जीवों पर दया करना ही संतों की पूंजी है । 

अपनी देह पर उनको ममता नहीं होती । (तुकाराम 

कहता हैं) औरों के सुख में ही संत अपना सुख मानते 

हैं और उनके मुंह से मानो अमृत बहता रहता है । 
जेथें जातों तेथें तूं मामा सांगाती । 
चालवीसी हातीं धरूनिया ॥ 

चालों वाटे आम्ही, तुभाचि आधार । 

चालविसी भार सर्व मारा ॥ 

बोलों जातां बरव्ठ करिसी तें नीट। 

नेली लाज धीर केलों देवा ॥ 

अवधे जन मज झाले लोक पातठ्ठ । 

सोईर सकव्ठ प्राणसखे ॥ 

तुका म्हणे आता खेव्ठतों कौतुके । 

भालें तुर्भें सुख अन्तर्बाह्म ॥ 

हे भगवान, में जहां भी जाता हूँ, तू मेरे साथ 

रहता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाता है। 

हमको ऐसा लगता हैँ कि हम खुद अपनी ताकत से 

चलते हें; पर असल में तेरे आधार से ही हम चल सकते 

: हैं । मेरा सारा बोम तू ढोता हैं। में जब कुछ ऊटपटांग 
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बकता हूँ तब तू मेरी बातों को ठीक कर देता हैं। 
मेरी शर्म और डर को दूर करके तूने मुझे निडर 
बनाया है । अब सारी जनता मेरे लिए राजा बन गईं 
है और सारे लोग रिश्तेदार एवं प्यारे मित्र बन गये 
हैं। (तुकाराम कहता है) अब में बड़े कौतुक के साथ 
खेलता हूं, क्योंकि अन्दर और बाहर तेरा ही सुख 
मुझे मिल गया है । 
क्षमा दसत्र जया नराचिया हातों। 
दुष्ट तया प्रति काय करी॥ 
तृणा नाहीं तेथें पडिला दावाग्नि। 
जाय तो विभोनी आपसया ॥ 
तुका म्हणे क्षमा सर्वार्चें स्वहित । 
धरा अखंडित सुखरूप ॥ 
-"जिस आदमी के हाथ में क्षमा-रूपी हथियार 
हो, उसका कोई दुष्ट क्या बिगाड़ सकता है ? जहाँ 
सूखी घास नहीं हे वहाँपर चाहे जितनी अधिक आग 
पड़े, तो भी वह आप-ही-आप बुझ जाती है । (तुका- 
राम कहता है) क्षमा में ही सबका हित और भलाई 
हैं, उसीको आप हमेशा अपनाइये और सुखी होजाइये । 
आणीक दुसरे मज नाहीं आतां । 
नेसिलें या चित्ता पासुनियां ॥ 


तुकाराम के अभंग २७ 


पांडुरंग ध्यानीं, पांडरंग मनीं । 
जागतों स्वप्नी पांडरंग ॥ 
पडिले वतण इंद्रियां सकढ्ां । 
भाव तो निराढ्ठा नाहीं दुजा ॥ 
तुका म्ह॒णे नेत्रीं केली ओब्ठखण । 
तटस्थ तें ध्यान बिटेवरी ॥ 

-“अब मुभे अपने दिल में बसे हुए भगवान विद्गुल 
के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता । ध्यान में, मन में, 
जागते हुए और सपने में पांडरंग ही पांडरंग रहता है । 
सारी इंद्रियों को यही आदत पड़ गई हे। इससे 
अछग भाव मन में नहीं रहा हैं । (तुकाराम कहता हे ) 
मेरी आँखों में भगवान विट्रल की वही मूर्ति बस गई 
है, जो इंट पर खड़ी है । 

लहानपण देगा देवा। मुंगी साखरेचा रवा॥ 
ऐराबत रत्न थोर। त्यासो अंकुशाचा मार॥ 
ज्याचे अंगीं मोठे पण । तया यातना कठिण ॥ 
तुका . म्हणे जाण । उ्हावें लहनाहुनि लहान॥ 

--है देव, हमको छटपन ही दे देना। चींटी बहुत 
छोटी होती है, उसको शक्कर खाने को मिलती हैं । 
मगर इतने बड़े इंद्र के रत्न के समान ऐरावत हाथी को 
अंकुश की मार सहनी पड़ती हे । इसका कारण यह हे 
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कि जिसमें बड़प्पन होता है, उसको बहुत तकलीफ़ 
उठानी पड़ती है । (तुकाराम कहता हे ) इसलिए छोटे 
से भी छोटा होना ही अच्छा हैं । 
कन्या सासुरयासी जाये। मार्गें परतोनि पाहे ॥ 
तसें झालें माशझ्या जिवा। केद्धां भेटसो केशवा ॥ 
चुकलिया माये। बात्ठ हुरू हुरू पाहे ॥ 
जीवना वेंगव्ठी मासोव्ठी । तेसा तुका तब्ठमव्ठी ॥ 
--जब लड़की ससुराल जाती हैँ तब बार-बार पीछे 
मुड़कर देखती हैं। वेसी ही मेरी हालत हो गई है । 
हे केशव, तुम मुझे कब मिलोगे ? जेसे माँ से बिछड़ने 
वाला बच्चा बेचेन होकर इधर-उधर देखता है और 
पानी से अलग पड़ी हुई मछली तड़पती है, वेसे ही यह 
तुकाराम ईश्वर से बिछुड़कर छटपटाता हैं। 
नको . नको मना गुंतूं माया जाढ्ों । 
क्राल आला जवबढों ग्रासावया ॥॥ 
काछाचो हे उडो पंडल बा जेव्हां। 
सोडविना तेव्हां मायबाप _ ॥। 
सोडविना राजा देशोचा चौधरी । 
आणीक सोइरीं भलीं भलों 0 
तुका म्हणे तुला सोडविना कोणी । 
एका चक्रपाणी वांचनिया ॥ 
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--है मन, तू मायाजाल में मत फँसा रह। तुझको 
निगलने के लिए काल नज़दीक आ गया है। जब - 
काल यानी मौत टूट पड़ेगी तब तुझे माँ-बाप 
नहीं छुड़ा सकेंगे । बड़ा राजा या गाँव का चौधरी भी 
मोत के मुंह से नहीं छुड़ा सकते और न बड़े-बड़े 
रिह्तेदार भी वेसा कर सकते हैं । (तुकाराम कहता हैं ) 
उस चक्रपाणि के सिवा कोई नहीं छुड़ा सकेगा । 


रात्री दिवस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । 
ग्रंतर्बाद्या जग आणि मन ॥ 
जीवाही आगोज पडती आघात । 
येऊनिया नित्य नित्य वारू ॥ 
तुका म्हणे तुझ्या नामाचिया बढ । 
अवधोीयांचें काठ केले तोंड ॥ 
--हमारे लिए रात-दिन लड़ाई का प्रसंग रहता है । 
बह लड़ाई बाहरी जगत और अपने दिल के साथ चलती 
रहती हैं । हमारे ऊपर बड़े आघात होते हेँ और 
ये आघात लगातार होते रहते हें। (तुकाराम कहता है ) 
मगर हे भगवन, तुम्हारे नाम के बल से मेंने सबका मुंह 
काला कर दिया है यानी सबको परास्त कर दिया है । 
आतां तरी पुरढें हाचि उपदेश । 
नका करू नाश आयुष्याचा ॥ 
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सकक्ाांच्या पायां माझें दंडवबत । _ 
आपुलाले चित्त शुद्ध करा ॥ 
हित तें करावें देवाचें चितन । 
केरूनिया मन एकवबिध ॥। 
तुका म्हणे लाभ होय तो व्यापार । 
करा काय फार शिकवाबों ॥ 

-“इसके बाद तो यही उपदेश हे कि अपनी आयु 
का नाश आप न करें । सबके चरणों में मेरा प्रणाम है 
ओर आपसे प्रार्थना हें कि अपना चित्त शुद्ध करें। 
अपने मन को एकाग्र करके आप ईश्वर का चिंतन 
करें, इसीमें आपका हित हैं। (तुकाराम कहता है) 
हम अधिक क्या सिखाएं ? केवल यही कहना हैं कि 
ऐसा व्यापार कीजिए, जिसमें मुनाफ़ा हो यानी ईश्वर- 
भक्ति ही करते रहिये । 

आलिया भोगासो असावें सादर । 
देवावरी भार घालनिया ॥ 
मग तो कृपासिधु निवारो सांकडें। 
यर तें बापुडे काय रंक | 
भयाचिये पोटीं दुःखाधिया रासो । 
शरण देवासी जातां भले ॥ 


तुका म्हर्णे नव्हे काय त्या करितां । 
चितांवा तो आता विश्वंभर ॥ 


तुकाराम के अभंग ३१ 


--जो भी दुःख किस्मत में लिखे हुए हों, उन्हें हमें 
आनंद से और भगवान पर भरोसा रखकर सहना 
चाहिए । ऐसा करने पर वह दया का सागर सारे संकटों 
को दूर कर देगा । बेचारे मामूली लोग संकट में क्या 
कर सकते हें, भय के पेट में ही सारे दुःख भरे हुए होते 
हैं । इसलिए भीति छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना 
अच्छा है। (तुकाराम कहता है) आप नाहक चिन्ता 
न करें, अब विश्वंभर का ही चितन करते रहिए । 

वेदाचा तो अर्थ श्राम्हांसीच ठावा। 
पेरांनी बाहावा भार माथां॥ 
खादल्याची गोडी देखिल्यासी नाहों । 
भार धन वाही मजरोचे। 
उत्पत्ति पाठण संहाराबें निज ॥ 
जेणें नेल बीज त्याचे हातीं । 
तुका म्हणे आम्हां सांपडलें मूत्ठ । 
आपणाचि फछ आल हातां॥ 

--बेदों का अर्थ केवल हमको ही मालम हे। दूसरे 
लोग सिर्फ अपने सिर पर बोझ ढोते हें । जिसने खाया 
हैं वही मिठास को जान सकता है, देखनेवाला नहीं ॥ 
और लोग तो मानो पैसों में मजद्री लेकर ज्ञान का बोफ 
ढोते हैं । उत्पत्ति, पालन और संहार का मूल बीज 
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जिसने पकड़ लिया वही अमर हो गया है, इसलिए 
उसका फल भी हमारे हाथ में आ गया हैं । 

नाम घेतां उठाउठी । होय संसारासी तुटी । 
ऐसा लाभ बांधा गांठीं। विट्ठल पायों पड़े मिठो। 
नामापरते साधन नाहीं। जें तूं आणिक करोसी कां हीं।। 
हांकारोनी सांगे तुका। नाम घेंतां राहो नका ॥ 
. --अगर हम भगवान का नाम ले लें तो तुरन्त 
संसार के बंधनों से छूट जाते हें । आप ऐसा लाभ गांठ 
में बांध ली जिए,जिससे विट्ठल के चरणों में आपका सिर 
झूक जाए। नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है, 
जिसे तृम अपना सकोगे। तृकाराम पुकार-पुकार कर 
कहता हैं कि आप नाम लिये बगेर न रहिए । 

हें चि दान देगा देवा । 

तुझभा विसर न व्हाबा॥। 

गुण गाईन आधबड़ी। 

हेथि माझी सर्व जोडी। 

न लगे मुक्ति धन संपदा । 

संतसंग देई सदा ॥ 

तुका म्हणे गर्भवासी । 

7 : सुर्खे घालावें आम्हासी ॥ 

:-« “+हैं भगवन, मुझको यही दान दो कि में तुम्हें भूल 


तुकाराम के अभंग श्र 


न जाऊं। तुम्हारे गुण प्रेम से गाना ही मेरा सबकुछ 
हैं । मुझे न तो मुक्ति चाहिए और न धन-दौलत ही । 
मुझे हमेशा केवल संतसंग दे दो। (तुकाराम कहता है) 
में पुनर्जन्म से नहीं डरता । तुम मुझे बड़ी खुशी से 
दूसरा जन्म दे सकते हो । 


फोडिलें भांडार धन्याचा हा माल | भी तंव हमाल 
भारवाही । 


तुका म्हणे चाली भाली चहूं देशीं। उतरला कसीं 
खरा माल ॥। 
--यह सब माल मेरे मालिक का हैं । उसने अपना 
भंडार खोल दिया हैं । में तो सिर्फ उसका बोझ ढोने 
वाला कुली हूं । (तुकाराम कहता है) में चारों ओर 
घूम आया हूं, मेरा यह नामरूपी माल कसौटी पर खरा 
उतरा हैं । 


४ है : 
तुकाराम के हिंदी पद 
भारत के पुराने संतों ने अपनी मातृभाषा के साथ 
ही राष्ट्रभाषा हिन्दी में भी रचना की हैँ । यह ठीक है 
कि उनकी हिन्दी पर वहां की स्थानीय बोली या भाषा 
का असर बहुत ज्यादा पाया जाता है, मगर इसकी 


इ३४ संत तुफाराम 


परवा भक्‍तों को कहां थी ? वे तो अपनी मस्ती में 
कविता कर जाते थे। उस जमाने में “हिन्दी शब्द 
चाल नहीं था। उस भाषा को. महाराष्ट्र के संतों ने 
“'हिन्दुस्थानी' कहा हें । तुकाराम ने 'हिन्दुस्थानी' भाषा 
में कई पदों की रचना की है । उनमें से कुछ यहां दिये 
जाते हें : 

आप तरे त्याकी' कौन बहाँई ५ 

औओऔरन कु भल्तों नाम धराई॥ 


काहे भूमि इतना भार राखे। 
दुभत धेन नाहीं दूध चाखें॥। 
बरसत मेघ फलत हों बिरखा । 
कोन काम आपनी उन्ह तिरखा" ॥ 
काहे चंदा स्रज खाबे फेरा । 
खिन एक बेठ न पावत घेरा॥ 


काहे परिस कंचन करे धातु। 
नहिं मोल टूटत पावन धातु ॥ 
कहे तुका उपकार ही काज । 
सब करि रहिया वह रघुराज॥ 


बार बार काहे मरत अभागी । 


१. उसकी २. बड़ाई ३. पेड़ ४. प्यार 


तुकाराम के हिन्दी पद 


बहुरि मरनसे क्‍या तोरे भागी ॥ 
ये ही तन करते क्‍या ना होये। 
भजन भगति कर बेकुंठ जाये।॥ 
राम नाम मोल नहीं बेचें कबरी' । 
वो ही सब माया छरावत झगरी ॥ 
कहे तुका मनसूं. मिल राखो। 
राम रस जिल्वा सों चाखो॥ 
अल्ला देवे अल्ला दिलावे। 
अल्ला दारू अल्ला खिलावे॥ 
अल्ला बिगर नहीं कोय। 
अल्ला करे सोई होय ॥ 
मेरी दारू जिन्‍हने खाया। 
दीदार दरगां सोई पाया॥ 
तल्‍ले मुंढी' घाल जाव। 
बिगारी सोवे क्‍या लेबं॥ 
बाजार का बचे भाव। 
वो ही पूछत आवबे ठाव॥ 
फोकट” बाँद॑ कहे तुका। 
लेवे सो ही लेवो सखा॥ 
अल्ला करे सो होय बाबा। 


१. कौड़ी २. झगड़ी ३. गर्दन ४. मुफ्त 


३५ 


| ४१९ 


३६ संत तुकाराम 


करतार का सिरताज ॥ 
गाऊः बछडे तीस चलावे। 
यारो बाधो न सात ॥ 
ख्याल मेरा साहेब का। 
बाबा हुआ करतार ॥ 
व्हार आधे चढ़े पीठ। 
आपे. हुआ. असवार॥। 
जिकिर करो अल्जा का बाबा। 
सबक्या' अन्दर भेस ।। 
कहे तुका जो नर बूझे। 
सो ही भया दरवेस॥ 
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